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*८& भे कलकत्ता की साहिदिक संस्था स्वर समवेत की एक बिरोष योजना 
के अन्तगे म्ानयर की कृ मदिला-रचनाकारो की कपितायो का एक 
संकलन धर-गुदस्थी मे कचिता शीपंक से प्रकारिव हा था 1 संकलन 
कासम्पादन मने ही किया था। छत संकलन के लिए चिद्या भंडारी की कवि- 
तायं का चयन करते समय ङ्त उनकी रचना-सम्पदा देवने-समक्षने का यत्र 
मिला था। फिर न्दीने कुल्व महिल्ञा-स्वनाकारौ भौर जागरूक महिलाभीं के 
सहयोग से नारी जागरण का एदश्य लेकर भभियचि नामक संस्थाका गठन 
क्रिया) सस्थाकी ओररे नारी मंच: अपूर्वां पत्रिकाके प्रकाशनेकी 
योजना यनी, जिसका प्रारूप अंक सिततम्बर श्ट मे प्रकारिविभीष्ठो चका! 
अव, जव म “अभिरुचिः के उदेश्य, “पूर्वाः मर प्रकाशिव सामग्री भौर विदाजी 
की कविताओं को एक साथ रखकर देवता हूं तो सु उनमे नारी-मस्मिवा 
की ठलाश ओर मवि कौ अकुलाष्ट स्पष्ट दिषाई देती टै! 

इस संकलन मे विदा जीकी जो कविताएं सम्मिलित है, उनके पदे से 
दो निचार उमत्ते्! क्या आज की कविता एक वार फिर धपनी रूपवत्ता 
कै लिए भीतर के इनो के सामने खड़ीष्टोगईटै१ याकि पारदर्शी 
दीवारो के पार दिशा्टीन भाग-दोड यौर निर्जीव लद्ाहयो के दशय रचनाकार 
केनारी होने के कारण इष्ठे विवशता भोर निरर्थकताके वोधसे प्रस्त कर देते 
है! सक्ते लगतादै, देशके पुरे परिदश्य को ध्यान मे रणते हृ पहता 
विचार अधिक समीचीन है। स्वनाकारकै नर या नारी हेनेसे कोई 
वौ नष्टा पड़ता ! बुद्धिजीवी स्वप्नभंग की मानसिकवा मे वो छठे दशकसे ही 
जीरदेये। आवें दशकं कै राजनीदिक ष्द्रलन~-संनिदं सरकारों की 
स्थापना, माक्छंवादिरयीं के एक तवके का उग्र बभियान, समग्र कान्तिका 
आदान, आपातकाल्ल की घोषणा, केन्द्रीय सत्ता पर विपर्षियो का कन्जा जादि 
भे जिस नन प्रभात की दस्तक सुनाई पडी थी, नवे दशक मे वह कुद ओर 
भयावहं सन्नादा पेद कर हवा ये प्रलीन हो गई । यष्ट एक निराशाजनक 
स्थिति धरती की गवि्ीलताका अगर अद्ुभव होवा रहेतोर्घेधेय 

तकलीफ भले दे, मगर आस्था को रोड्वा नही है 1 

किन्द् उहतो हई रातत भयानक होठी है । क्या यह सव नी है कि लित 


कविता का आवें दशकमेदेशकी राजनीति के प्रतिपक्ष से अन्तःसम्बन्ध 
पनिष्ट रूप से जुड़ चुका था, वह न्वे दशक मे उत सम्बन्ध की ओपचारिक्ता 
निभाते हए रचनाकार के भीतरी याहनों के सामने खड़ी होकर उन विम्बं 
का साक्षात्कार कर रही टै, जिन पर पराजय के गहरे निशान दै, अविश्वास 
जौर मनिरिचिठता की दध्शव टै, निरथंकवा की चराई" यौर अन्वदन्द्रो की 
आसपीडादै। बियाजी की कविवाथों मे इसी यास्म साक्षात्कारके विम्ब 
भूतं हृ है । 

इस संकलन मे संग्रहीत वियाजीकी कवितायोमे तीन प्रकार केस्वर 
ध्वनित हए ै । षठ परेम कवितार्पँ है, कुष्ठ ऊव की हद्‌ सक पहुचे हुए रागास्मक 
उष्यव की ओर फिर कुं कविताएं सामाजिक संदर्भो की ! आधुनिक कविता 
की प्रवृत्ति फै विचारक-समीक्षक प्रेम कविताभों को आत्मपरक मानकर फिल- 
हाल अपासांगिक करार दे मैदतेरै; मैं रेवा नही मानडा। प्रेम निजी अनु- 
भवं का आस्वाद होते हृए भी मानवीय ऊर्जा का सगुण विस्फोट दै जो सामा- 
जिक समरखवा कः प्राण-स्ेद होठा है । प्रेम मनुष्य की सांस्कृतिक जययान्रा 
का गीतानुबाददटै। प्रेमभ उष्राव या ऊव साधारणतया एक सांस्कृतिक 
ह्ाचकालक्षणदै जो प्रकारान्तरसे मानवीय रिश्तों की संवेदनहीनताको 
व्यक्त करता है। इस रहराव विन्दु की अकुलाहट ओर कसमसाष्ट मे रचना- 
कार सामाजिक यथा्थ॑के उन वत्वो-स्थितियों की खोज करने लगता टै 
जिनकी प्रतिक्रिया मे मन की संकट्पवती वृतिं सृष जाती है, सपने असाभ्य 
षहो जाति टै मौर क्रियासक ऊर्जा सूव जाती है! दरथस्लये तीनो स्थितियों 
अनुभूति के विभिन्ने आयामैः जो बिवाजी की कविताओं मे युगबोधकी 
रूपान्तरित भाषा मे अभिन्यक्त हए र । 

विद्ाजी की कवितां के विपय स्थिति प्रधान न होकर भावप्रघानदै 
जो उनकी सधन अनुभूति ओर संवेदना की सीधी यर क्षिप्र अभिन्यक्तिके 
सूपे आये दहै । इसलिये उनकी कविताओं का कलेवर छोटा है । उन्होने 
किसी भी कविता मे इृत्तारमक ओर वक्तन्य प्रधान रोली नष्टौ अपनाई । चौरी 
कवितां म यधिक सुगठिठ शिल्प की आवश्यकता होती टै क्योकि घसमैन 
इकहरी मापा की गूंजाईश होती है, न बिम्ब वहुलता की 1 किसी एक विम्ब 
या रूपक के माध्यमसे केन्द्रीय भावकाषक्षिप्र प्रजेपण विाजी की अभिव्यक्ति 
-शेली की विरषता है 1 

आशा दै, हिन्दी कविता के पाठक इस संकलन का कवयित्री के रचनात्मक 
विकास क्रम की पहली कटी के रूप मेँ स्वागठ करगे । 
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इस पुस्तक का प्रकाशन 
खेतान ( इण्डिया ) लिमिटेड 
46-0 जवाहरलाल नेषू रोड 
कलकन्ता-700 071 

के सष्टयोग-सौजन्य से सं्रव हया ! 


वार्ड 
थम 
सुक है 


योनसाई 


नारी 

मानो कमरेमैरष्रा 

गमले का पौधाहै 

जिषे नहीं मित्ता 

सुला आकाश 

जिते पलना दै 

दीनासेंके भीतरदी। @ 


पिज्य 


पिजरेमेवन्दतो 

कर दिया चिद्धियाको 
किन्तु ऽसे जिलाए्‌ 
रने के लिए 

कशं से लाभोगे 
आकाश क 


१० 


अध्याय 


जिस दिनि शुरूहृया था 

भेरे जीबन का नया अध्याय 
तवएकही वारम 

सव मोमो से गुज्ञर गई थी मै । 


दरख्त हरे हए 

ओर सूष्व भी गए 

फिर सव कुष्ठ॒ लगा र्थ॑हीन सा 
ओरं प्रतीक्षा करने लगी 
अनागत वरन्त की! क 


याद्‌ नहीं मुद्चे 
[| 


याद नहीं सुनने 

कव ज्वार अया समुद्र मे, 

क्व पोवोंके नीचेसे 

भ्मीन सरक ग 

कव सूरज ने येषेरे पर दस्तक दी 
कव बोहोंमेंले लिया रात ने, 
कि रासते से निकली 

मोर कषँ सकी, 

कृ याद्‌ नही । 


साज यारो की सीलनको 
धूप लगा 
एके एक लम्हा उगलने लगेगा । |) 


र्र्‌ 


धीते दए पल 
[, 


हर क्षण जीवन का 
काश] एक शब्द होवा 
लिखा हृ स्लेट पर-- 
जिसे देखकर 

दकर, 

पद्कर) 

मिटाया जा सकता । 


बीते हृए पल 


कयो चिपके रहते है 
वतंमानसे १ ® 


द 


मंज्ञिल 


जिन्दगी भागी जारहीहै 
अनजान राष्ट पर, 
मंज्ञिल की खोज में । 


काश | जान गई होती 
महत्व उन्हीं राहो का 

तौ म्॑गिल किठनी आसान 
हो जाती} @ 


१४ 


मैः अपने एकाकीपन से 
प्रताडित नही । 


त॒म चाहो न चाष्टौ, 
तुमं कष्टोन कीं 
चिपी गवश्यद्रं। ® 


२५ 


रोमरोममें वसे तुम 
[| 


पुम भूलजनेको 
क्ते हो 

भूल तो जारजगी 
परमेरेरोमरोम 
भेवसेत्म 

मेरे एकाकीपनव 
स्वतन्त्र होने नें 
वाधादेतेप्ते, क 


१६ 


सपमे मोती 
[, 


सीपमे मोती की तरह 
छिपा लो ठम खक्ष 
कही स्थुद्रमेर्भ 
्लोनजाऊ! ® 


१७ 


काले मेष धिरे, 

गड्गङ्ाहट की यावा्ञे, 
मौरकामनविभोरहोषठा 
यर लगा नाचने 

मदमस्त होकर 

नन्दित होकर । 


इतना नाचा, इतना नाचा 
कि उसकी ओवो से 
टपकने लगा बून । 


मोरनी ने अचानक देषा 
तौ आई, लपकी 
मौरपी गहईैखूनकी वृंदोको। ® 


तुम्हारे बाद 
[, 


मोदिं यभीभी 
टिकी रहती षै दरवाज्जो पर 
शायद चुम ल्लोट आमो । 


स्मृतियोँ के चक्रव्यूह मे 
केसो, 

द्म्हरे लौट भाने के 
शठे एहसास को 
पालेजारहीरटर। ड 


१६ 


चार पंक्त्यां 
[) 


तुम्हारी चार प॑क्तियां 
हृदय को छू गै" 1 


चम प्रसयत्तरकी 

आशा मत करना 
यपेक्षा कोई 

अच्छी चीज नहीं) @ 


२० 


आश्वासन 
॥ । 


हुम्हारा आश्वासन 
कड दिनों तक 

आशा लगाए रष्वा है 
कि कोद मोड़, 

कोई क्षण, 

कोई अनुभव 

इत साधारण 

भीडसे अलग होगा) 


लेकिन समय का हर क्षण 
पले विश्वस्त को 
यदना क्रताजारहादटै। क 


२१ 


तुम्हारे धिना 
[ । 


तुम्हारे बिना 
खालीपन 
खोतलापन 
अँधेरा 

स्के खकेकद्म। 


योन भरद याशागोसे 
खाल्लीपनको 

क्योुन गिरती दीवारों 

को उटाकर 

वनाद एक पक्की दीवार | @ 


र 


1.1 
८1 
६ 
प 
1 


[ 
चम आकेर वहुभिः 
मेरे रास्तेमें +^ 


म नदीकी रषरकी तर 
मदततने लगती हँ अपना रास््रा। 


कितनी शांत थीम 

तुक्ानौ को वर्दशत 

कने बाली नीरवता की तर 
अर अव तुम्शारे माने पर 
लगती हँ मचलने 
जबकिचष्ी र्ती 
निस्वन्ध शिला कौ तर । 


पराजित युद्रामें 
विजय्‌ वोधष्टोने 
लगठा दै सङ्गे एकसाय। @ 


२३ 


चारे सिवाय, 

दुनिया काहरदुभव 
कदम मिलाकर 

चल रहा है मेरे साय 
मरस्यलमे हरा होने की 
एम्मीदलिए 1 


ओर द्धम 

मोमवत्ती की रोशनी 
मेनहारोरदेहो 

यह भूल कर 

कि मोमवत्ती जलरहीहै 
वृंद-दरवृंद । © 


२४ 


` कथिता 


जव भन्वर को दूदा है कोई 
ठव आदी दै कविता । 


कहती दै भामो 

ले चली ह 

द्द उस ष्ोर 

नष्टं कोई नाव नी जाती ® 


२५ 


सम्बन्ध 


यह सही नटी 

कि सम्बन्ध 

कच्चे घागोकेसे होते रै 

वेतो लोहैकी सलाखों की तरह 
गड़ेष्टोते 

ओर सुख की जगह 

कहौ अधिक 

दख का कारण 

वन जातिरै।@ 


२६ 


एक रसा वीव गया 

इस इन्तज्ञार मे 

किएक दिन दुम भयोगे 
मायोगे यौरमेरी बोंवोने 
भरेषरसोंके 

ओं्िभो को पी लोगे। 


एक अरसा वीव गया 

इस इन्तन्ञारमे 

क्ितम्हारा स्घुद्रकासा ज्वार 
कभी वोव्ग वनेगा 

मौर म मदुभव करोगे 
शीतलता का । 


क्याहोवा 

यदि हृदय के किसी एक कोनेमे 
यड्ीरह्तीर्म 

ओर ठम कहते 

किर्मवरम्हरे सायर) 


२७ 


वारि थम चुकी ह 
| 


मैने ब्म्ारा इन्तज्ञार करना छोड़ दिया दै 
कमीकि स्ने मालुम टै बसन्तजा चुका दहै! 


अव सुद्म वह शक्ति भी नहींरहीकि 
तुह रोक सकू 
क्योकि वारिश यम चूकीहै। 


अवं सक्षम जीने की हं लालसा भी नीर 
क्योकियै जीना ही भूल गड हं 

किन्ु फिर भी दरवाज्ञा बन्द करके 

खिडकी खोल कर वीह 

जिमवे सोतलेस्कूं।19 


र 


पल्लू च विश्वास 
[| 


अपने प्रद भ वध रवा 
तुम्हारा बिश्वास 1 


पल्ल फटता टै 
सीदेरीद घुस; 


लेकिन कभी सु 

खो भाती 
कभीधागा 

म खोनकरज्ञातीहूं 
सीदेतीहूं। 


इसी प्रक्रिया में 

विश्वास व पलु 

विध गर्‌ है चलनी की वरह 
लेकिन तवभी जुड़े ृए दै 
सृह्-धागे की तरह ! ® 


२६ 


स्वरकशंखौगए्‌। 


कितनौं कलरव करती 
किठनो फो रि्चाती 
अचानक कषां गया वह उत्सा १ 


अवतोवेष 
अहिं है गुमसुम 
चीथती सी। 


किसनेकंठमे 
पुंभासाभरदिया 

मानो किसी ने कंकर 
खिला दिए सु, 

चाले भरदिएटमेरेकंठन 
केसे गीत मुना १ 


लौटाना चाहते ष्ये 
वोलोटादो 
भेरे स्वर ञ्चे ! © 


३० 


फरपुतली 


रंगमचके पतलेतो 
हमसभीदरैटी 

किन्दु सुह कठ्पृवली 

की डोर दम्हारे हाथों ६ै। 


जरह घुमाते हो 

अशी आकीं 

सअविचल-सी 

शीरल-षो 

किन्तु यव खंडि हो गहे टं! ® 


३२ 


भेरा यष. ओंख से निकला 
गाल पर ठहरा 

फिर शिरा पायल पर 

फिर अपने ही पावो वले 
मिहीमे समानया! ह 


३२ 


समुद्र फो सतह 
[, 


पुदटृते पृते 

सल्लसरायी सी आषोंमे 
अचानक धा गद नीद 
तवम समुद्र की सतषट से 
लारदीग्री रीं 

चुनकर 1 

दुद रही थी उनमे 
मोतियोंको 


आँख खली तव जाना 

वह मै नही" मेरी परक्वाई थी 
जोष्करहीथी 

सुद्र की सतह वक 1 @ 


कद्‌ 


अध्याय 


मनकी किवावके 
हजारों अध्याय 

उलट दिए मैने 

किन्द्र अभी चक 

यह नहीं हो पाया एहसास 
कि पहला व बाखिरी 
प्ष्ठकौनसादहै!@ 


३४ 


° 


परल वम षो सुस्छुरतते टो 
हर सुबह 
जीने का लाते ष्टो उत्साह! 


परल तुम षयो सरश्च जाते हो 
संध्या समय 
निदाल्लष्टोनेको। 


क्यादुमभीस्त्रीकी 
तदह दिन भर की थकानसे 
षहो जाततेष्टो निटाल 


रास! तुम वदीस्त्रीठो नर्ही 
जिते र सुबह 
चरवप्त सुस्कुराना पड़ता है 1 ® 


३५ 


सुर 


एक वार स्वय॑नामदेना 
चाहती ह जीवन को! 


बौना चाहती हँ नए बीज 
फिर चाष्ती ह देखना 
नया सक्करपेडकारूप 
लेता हृभा । 


अपना अस्तित्व ठभी 
तो समन्न पाङंगी। @ 


३६ 


अपरिचित 


सभी दुद्धं है गपरिचिव सा, 
होम, चम भी यपरिचित! 


हमने नीं पहचानी गंघ 
एक दूजेकी घ्र भर) 


तभीषहम एककतके 
नीचे रहकर भी 
अपरिचित 
अपरिचितसेहै। ® 


३७ 


द्ररं 


जीवनकी 

दरार पड़ी हई सडक पर 
डोकरें खाति खाति 

मेरे अन्दर वन गहै 
एक पक्षी सङ्क 

साफ़ पसुथरी।@ 


केटः 


गुलमोष्टर 
| 


गुल्मोष्र के रल $ 

लदा वृक्ष 

पत्तोएक नदी 

चिक्र टक्निो । । 
\ 

क्वाविनाप्तौकेभी 

परल सुरक्षिव रहते है 


ष, वे अपनी सुरक्षा 
करना स्वयं जानते है 1 @ 


६ 


शब्द्‌ 


यो शब्द! 

विना आा्टट किए 

उतर आथो 

मेरे हदय भँ 

शलते हुए 

मेरे रक्त मे, वन जाओ स्पन्दने 
मेरी उंगलियों की पोरों 
पर्ोगी सनपनाष्टट 

जो उतरेगी कागृज्ञों पर । 


मेरे शब्दे ! मेरे पथ! 

मेरे पाथेय ! 

मैने पाया दै अपने होने 

का नया अथं दु्हारे कारण । 


मेरे सहचर ! 

चलनी रमँ वश्हारे साथसाय 
तुम्हारे मौन से संवेदितहे 
उन स्वको सार्थक 

बनाती हई 

जो है मेरे आस-पास । ® 


४० 


अपने अस्तिस को एक जंगली 
प्रूल कारूपदेदूं 

जो विना किसी यलनके 

विना किसी की पेक्षाके 
दिलताभीहै 

ओर 

सुरक्षाभीजातादै। ® 


४१ 


नारफ 


फिर वहो आवाज! 


खव तो सवनाटकसा 
लगताहै 
कमी वक्रः ठो कभी आआग। 


यष नहीं सोच पाती 
कि शरीरके किस 
सवय से समह तम्हे । 


विरक्तिसीष्टो गई दै 
इस नाटकसे। 9 


४२ 


मोड़ 


जरो वागये 
मृ्टल बन गष 
कच्चे रास्ते 
सक वन गष 
लोगों के चेहरे 
बदलगए। ` 


विन्द्र जित मोड़ पर 

छोड़ गए ये वरम सुङ्ञ 

वह वैसा का वैसा 
ख्गासाबडाह याजवठक ! ® 


द 


खामोक्ी 


जंगलो मे कितको घने १ 
स्फः डो की इुरथुटो की खनखना्ट १ 


आवक्ञदेतेरैतो 
आवाज्ञ लौट थाती है। 


खामोशी मे वहुठ इद 
अनजान होकर भी अपना 
जान पड़ताहै। 


छन्द खामोश ही रहने दो, 
पिं सनो] @ 


184 


समप्री 


म अपनी सामम्री 
जुटानेमे 
लगा रही रात दिन। 


वड़ाप्यारयथा 
यड़ी शान्तिषी 
एक दूसरे को 
हम प्रहवानते ये । 


अवम एक 
दूसरे को 

नष्टी पह्चानतते 
क्योकि सामग्री 
शुर चुकी दै। ® 


परिन्दा 


कभी मे सोचती 

अगर मे एक परिन्दा होती 
स्वतन्त्र आकाशकी 

द्रिं नापती निभंय होकर + 


फिर उसी क्षण भावा है ख्याल 
यकाफ्क किसी वाजने 
अगर घर दवौचा तो १ 


य स्वतन्त्र आकाश 
उतकाभीतोरै! ह 


द्‌ 


श््र'खला 


भूव मोर वत॑मान के वीच 
एक सेदु 

बडी यशा,चेष्टासे 
यनाया हुभा 

एक एक तार जोड़कर 1 


कितना पीछे दूर गया दै सव ङ्क, 
रेत भे जाते समय 
घटते स्टेशन सा ! 


एक-एक कर युटा जा रशा 
अतीवके गभ॑तरं 

न जाने कितने आकार सामने अते 
ओर इतिहास के वोज्ञतले 

ववे रहते है। 


अतीत की श्र'वला 
ङुठरेमीदहीष्टोवी दहै। ® 


४७ 


चाचि्यो का गुच्छ 
[ 


चाबियोंकर गुच्छेष 

लटका रखी धी नफ़रर् 

सम्प्रा कर री थौ बहुत दिनीं तक 

उन्ही ते वरोल्ला करती थो मै सेवं्धो के ताले। 


लेकिन जवसे आएहो त्म, मेरे विस्मृत शन्द | 
तवसेनतो मेरे पास चावि का गुच्छ दै 
न उसमे लटकने वाली नफरत । 


अवतोदमहोमेरे पास भास्टरकीः की तरह। ® 


+= 


समय 


तवम डालदेतीथी सुकमे धागा 

न्चोँदनी रातमें 

ओर अलग कर देती थी ककरो को सूजी से 
युयूब लाइट भ । 


खर अव देव नही पाठीमै 
अपने आस पास को 
मक॑री रोशनी मे भी । 


रगाती हं मै चश्मा 

लेकिन तव भी नज्ञर 

नहीं आवा वह्‌ 

जिते देखने की अभ्यस्त थौ 
भेरी भ्व । 


चदल गया है समय 

ओरमै मानो 

अपनी ही द्री षर खद्ी 
अपना पताप्रदीहं। ® 


४६ 


धर 


चलो, आज घरम्टे पना धर दिखा ला! 


दीवार पर लगी काली पड गई 

द्धं नग्न नारी की पंटिग 

धूल षे भरा ओर शायद महीनों तक 

पलटा नहीं गया कैन्ेन्डर 

ऊपर रोशनदान मे चिड़य) का धर 

जिसमे चिड्या अपने वचो के साय रहती है । 


शायद यष्टी पल्ल 
मुम्हारे पथरीले जिस्म पर 
हरी द्रव उगा जाए । @ 


विस्तार 


परख की तस्वीरें 

लगती है शुक्ते घने पेडसी 
जिसके सपे मे आभाषहोताहै 
सस्वना का। 


अनगिनत आयी, 

परोपकार की हिदायत, 

पदी दर पौदुी याठा 

स्नेह, 

भेरे दय को विस्ठारदेवा ै। ® 


भर्‌ 


प्रतिध्वनि 
@ 


वक्त सुश्च हरपल 
छोडता चला जाता है 
अपनी प्रतिष्वनियों मे। 
मै उन्हीं म खोई 

एक अवधि तक 

करती हँ प्रश्न 
समाधानक्हटै 


५२ 


क्षणिक सुख 


क्षणिक सुख जय 
मिलवादहै सु 
दिवास्वप्नमे खो जातीहूमे1 


ऊँचादयों को लोँध जाता दै 
भेरा षर क्षण, 

मागर की गहरादर्थो मे 

गोते लगाता है मन 

उखे अपनी वंहोमे 

जकड्‌ कर रखना 

चाहती हमै । 


स्वप्न फिर विषर जाता है 
दुक्डोमे! ® 


अपनत्व चाहिए १ 


कोरे भरे धुंवलेपन मै 
ङु दिखाई देता नही । 


गली-कूचोमें दूदा 
महल्न-यागो मेँ दरदा 


मिज्लभी जाता 
यदि गै वर्हिपैलादी होती) ® 


भ 


जुम कहते हो 


छम कष्वे्ो दमस्घुद्र ष्टो 
सुनने तो एक 
बदहीकापफ्तीहै। 


उम कहे ष्टो 

म दम्हारीष्म्रहू 
सलेतोएक 
सौँप्िष्ठी काफी दहै। 


चम कहते 

देखन। चा्ते हो निर्निमेष 
ष्घेतोएक 
च्प्टिहीकाफ्रीटै। ® 


५५ 


कारि 


इसका क्यासोच 
किम प्रूलयं| 


सोचतो इसका है 
किअबहम 
कौटेक्योंबीरदेै१ € 


॥ 


प्रतीक्षा 


कितने चित्र वना लिए 
कल्पना के रगोंसे 

कितनी ऋणं समेट लीं मैने 
प्रम्री आद्र पुकारकी 
प्रदीक्षामै।! € 


9 


पल 


एक एक पल मे 
र कुम्हार 
यौर्लमेयथा 
खव मेरे वाक्यके 
शब्द को से लाँ 
अवम समयको 
किसते वष ! 


॥.> 


श्युन्य 


जवर्पाचनरेखे 
पोच घटाये जाते रै 
तो शून्य वचता दै 
जिसे हर कोई 
देवचा-समञ्ता दै! 


सपने वाली क्षणी भ ठेसा लगता है 
कि भेरी जिन्दमीभे से 

जिन्दगी आदिस्ता आदिस्ता 
निकाल सी गई दै 

मँ शून्ये परिणतो गहूं 


लेकिन इस ादसे को 
कि ने देखा मही, जाना नष्ट 
किसी ने भी समन्नना चाहा नही! @ 


५६ 


= 
क्थरस 


यौक्टस ! तुम्हे कभी 
खयाल आहा है नम॑ होने का! 


बीन खंडे, जंगलो मे 
रहकर निष्ठुरो गएहो ठम । 
कभी देखा दै ठमने 

मखली काया को स्लाकर १ 
वधा है कभी यपने 
वाहुपाशमे १ 


वाँघोज कैसे, 
किसी मौषमकादुमपर ठो 
असर होता नहीं! 


तुमतौ वस 

सौरो कौ वीधकर 
स्वयं सुरक्षित 

रहना जानते हो @ 


६० 


आना 


सच्छा होता यदि 
आईना नदीं हेता 
हम्‌ वही समश्चते 

जो लोग हमं कवे । 


वैसेभीतोष्म 
दूसरो की ज्ञिन्दगी 
हीतो नीते! ® 


६१ 


चिधवा 


तुम्हारे यिना हर दुःख दुनियाका 
साथषहोक्तियारेरे, 

याघं की यंच मे बलस कर 
कमलसी ओष्ठौ के कोए 

मुखं पत्तो केसेष्टो गए दै। 


गुज्जरा हा वक्त हर समय 
किवाबके पन्नोंकी तरह 
साभनेरहठा है 1 


मै जड़ मुक सी पन्ने पलयती ह 
जीनेकीराषटदूव्वीह1ढ 


ष्र्‌ 


चन्धन 


जीवेन के इस वंघनमे 
इवने जकडे है हम लोग 
कियुघ्ठ ओर नज्ञरदटी 
नही आता । 


ज्यों ज्यों यागे वदते रै 
फंसे ही चले जाते है 
अपनेहीवुने जालमे 
मकषीकी वरह । ® 


६द्‌ 


आर्मचिश्वास 
|, 


भने जसम विश्वासकी 
व्वदिरयोदलीदै। 


स्मृत्य सूर्यास्त के बाद 
गोधूलि मे चिपकी 

ुघली पड़ रही दै 
स्वाभाविक धरातल 
पारदीहमे। 

निस्पंद धड़कन 

मीढी गतिसे 

लोर बाई! 

ने आत्मविर्षास 

कौ चाद्रबोदलीदै। ® 


